मात्र-परिचिय 


सूत्रधार 
२--वारिपाइर्ग सूत्रधारक सहायक । 
३-विदृषक सूत्रधारक सहायक । 
द्वारकाधीक्ष, नायकक पिता । 


नाटक-अभिनेताक अध्यक्ष । 


श्रीकृष्ण 


५ = महेन्द्र देवरो । 
बृहस्पति देवगुर । 

७-प्द्य,म्त नायक, श्रीकृष्णक पुन्न । 
<--गंद श्रोकृष्णक रनुज, नटवेषधारी । 
६- साम्ब परध म्नक अनुज, नटवेषधारी । 


१९-.ज्यौतिपी धृत्त, मूत्र । 

१।-हेस (गुचिमुख) संवादवाहक । 

१२-वज्नाभ दैत्यराज, प्रभावतीक पिता । 
१३--सुनाभ वञ्चनाभिक भाव । 
४--रक्षक देत्यराजक अनुचर । 


टी सूत्रधारक पत्नी । 

प्रभावती नायिका, वञ्जनाभक पुत्री । 
-चाद्रवतो सुनाभक पुत्री, प्रभावतीक सखी । 

5 (धुवत सुनाभक पत्री, प्रभावती क सखी । 

धी (गुचिमुखी) दूती, नायक-नायिकाक मिलन रओ- 
निहारि । 


श्रोगणझ्ञाव तम: 
भआानुताथ-देवज्ञ-बिरचितम 


प्रभावत्तीहरणम्‌ 


मङ्गलगीतम्‌ सं० १ 


जय जय तिभुवत-सुभ्दरि भगवति ! 
कृत-बहु विर वर रपे । 
खिश्दुरपुर संचिर तुज॒ अस्वर 
जितयन-वलित अलनूपे ॥ है जय ॥ प्र ॥ 
अरुण-सरोगहु-निह्ित" चरण'युग 
बिहित-बाल-शशि भाले । 
छलित चतुरभ[ज" कलित अभय वर 
पुस्तक विरचित माछे ॥ 
तकण वयस, शिक्षु-दिनकर' रुचि तनु 
सतत पुरित मुख हासे। 
सुरगुरु सुरपति ढुनुहु तुत भेल 
जे जन गुअन्पगुन्दासे ।। 
त्वरित दुरित्चय भार निकम्विनिर 
रथित्त मनोरम हारे । 
परम करम उपगत रह जे नन 
तनिक परम सुखसारै ॥ 


गौत सं०-१ 
१ञ लाळ कमल पर राशल। ३- चाक भजामे असय, वरदान, पोथी भो 
माला क्षोमित छति । ३--बाल-सुर्य (उदयकालीन) । ४--पापक दाशिक 
शारके नश्ट कयनिहारि । 


५-तस्त्रशास्त्रोक्त । 


जाजनाथब यशबिरचितँ 


आगम-बिलिखित" तुअ गुन गाभोल 

बिमल नृत्य दिन्न दाने । 
सकल संभा जम कर परसनित अप 

आवुताव कवि भाने ॥। 
(अव नाग्दोर्छोक्षं पठन्‌ सूत्रधास प्रविशति। यथा 
नुत्यारम्भ-चलदग जशुक-नलपर रता भिसंभेदिश 
रसो इये-गलरुधरिखल वा जोवस्कपाछावली । 
हतचा लिताऽ भिवा थितवपुः स्दान्तप्रमोदा$खिताः 
डाम्भु यँझ्च) नगाधिराज-तन्याचधीशः सिमित; पु बः nt 
आपि ध 
अस्माङनम्दनिषे निदाघ-जलदप्रौडष्कनिभ्रापिता* 
सुत्यस्केकि-तबीन-गेकतिनदप्रोद्चनगनोजाहु रा | 


६--नटक उपयोगी नृस्‍्पे होइछ, अभ्य ब्यक्ति “नन हि को 
पाठास्तर कय साकेत छथि। ७-प्रसश्ता | 


(एकर बाद नार्दीइलोक (नाटकीयमङ्कपद.म) पढ़ुंत सुवधार 
प्रवेश कय रहेछ छवि।) यथात 
महादेव जखन नवय लगलाहेँ ते गजचर्मरूष वस्त्र फहराय छागल 
जकर नहक को रक खो ब(सभेदित)७गला पर चन्द,मा सै (थीसोदय) 
अमृतक किछु रस गरम लागल जाहिसँ मुण्डमाछा जीबय लागल ॥ 
ओहि जौबैत मुण्डमालाक डरे व्याकुल भय दार्भती महादेव को भरि 
वाँज के पकड़ि छेल ताहिंरौ मनहि मत परमानन्द के' प्राप्त करेत 
हिमारूयक पुश्रीक स्वामी भगवान, मु मुसुशाइत अहाँ खोकनिव 
रक्षा करय ॥१॥ 
आओरो-- 


प्रचण्ड गर्मीक भेषक परोद गर्जन से प्रस्गुत, सचेत मूर ओ नवीन बेडक 
सा SS A 


पाक्का भे। १८ जरा रतान त्र । 


प्रभावतीहरच्म्‌ ६३ 


राघाउ;लिङ्गन हारबिल्ञललितथ शी मता माल्यतां 
श्रीसंयुक्तमहेश्वरक्षितिय तिस्तेन ववं पाल्यम्‌ ॥२। 


(तितो यवतिकाम्रुस्क्षिपोश्वरबम्दन ङस्वाप्थे प्रकाशयेत्‌ ।) 
(नान्व्‌ यन्ते) 

| - अछमतिश्रस ङ्गे न । आये ! इहागम्यताम्‌ । 

नेटी--(प्रबिध्य सूत्रबारं प्रति) एशाहिि, अज्जउत्त ! आदिशव। 

[एपास्मि, आर्यपुत्र |! आदिक्षतु ।] 

मूत आदिष्दोऽस्मि बिहित-कुसुममाछ-सकछ*महीपाल = मुगुट-यलित' 

विमलपरिमलाधिवासित-पदकमछेत प्रबछ = जिनप्रचष्डमत - न 

क्षमसुदक्षबहुपण्डित ~ १रिमण्डित-मिधिछाबीक्षंशावत सेन आ 

विराजमाते-कास्मप्रकाक्षाभिधान + निक्त 


शब्द सँ उत्पल कामक कारणे” 
i णे आतुर, राघाक आछिः 
उड्छ मोती मालाक चेन्हृक सुट लित धाटी जा ge 


हि आनन्दक निधिस्थरूप श्री 
i i 'बरूप श्रोकृष्ण 
५५ माला भय गेछनि अछि से भगवान्‌ राधा महेश्वर सि 

[छन करथु ॥२॥ : क 


(तकर बाद परा उठाव ईशवरक वन्दना कय वक्तम्प प्रकाशित करी) 
जी है (नाच्दीक बाद) । 
ih क के! रहय बैत जाव। आर्य! एग्हर आए। 
i इयेह छी, भायंु्ः आ देश दिअ । 

Sa अछि, फूलर मालाशँ सजाओोछ सकल राजाक मुकुट सँ 
ES र निर्म सुगन्धि सै सुवासित चरणकमल हाँ युक्त, 
ठ ह मतक खण्डन करवा में समर्थ अतिपट्‌ बहुतो 
यको क भित pT अंशक भूषण स्वरुप, विविध रस 
से tna अमृति खच बस्य सत्र मे कुशाप्र बुद्धिबला, 
"इन J श राजा कर्णेके जितनिहार, नवीन सहाजाधिः 

पर सुशोभित श्री परहेश्वर सिह देवक द्वारा जे सौआल' 


| जातुलाबहैबजबिरजित 


रज्ञ नः प्रचुरतर-स्वर्णे * बरदान"जितकर्णेतः नवमहाराजाधिराजपद- 
राजित-श्री श्रीमहेष्वर्रासहदेवेन । यथा = 'खोआ' कुछान'द-चस्दन" 
जेश्दनोपाध्याय - ससुचितसुत- श्रीबबुजनोपा ध्यायकाप्रज - भीभानुनाथ- 
दे वशप्रणोतत प्रत्यप्र-प्रभावतीहरण-प्वन्‍्धमनुसरधाय "सस्तापं भवन्तः 
शमयतु । 
जटी-उण केरि्ोसो मिहिलावइ महाराओ । [पुतः की दृश्ोऽस मिविशापति 
महाराज: ।] 
सूत्रवारः= 
जाग्ररलण्डवलाकु राउजेव-समुद्‌ भुतादितेया,मः 
कि वा धीरगुणज्ञताउचछवर: शीश प्रजापालने । 
कन्दः क्षितिमण्डलाऽश्चिततभुः कि वा हिनेश्ो हृरिः 
संग्रामे छलु रदरभत्तिरिति दं लोकः सदा मध्यते ॥३॥ 


नामक वंशे) आनन्दित करवा मे चस्दरस्वरूप नेनन (नेम्दन वा नरेन] 
उपाध्यायक समुचित ,जेहन होयबाक चाही, वा हुनके सन महा“ 
तण्डित) पुत्र थीबददजन उपाध्यायक जेठ भाय शी मनुन।प दैवज्ञ (ज्यो- 
तिपी) क वनाअं-र प्रभावतीहरण नामक प्रबन्ध (नाटक झूप) छवः 
सभक सन्ताप के भह्वॉछोकनि झमत फरेत जात। 


सटौ-ई मिविलापति महाराज आओर केहन छथि ? 

सूजधाए-वर्धिष्णु खण्डवला' गंशरूपी समुद्र सा उत्पन्न देववृक्ष (कल्पवृ। 
स्वरूप आ की विद्वानक गुण जनबा में अचल (द ढ़) प्रजाक ¶। 
करवा में विष्णुस्वरूप, पृथ्वी मण्डल पर देह धारण कपने ब 
स्वरूप, आ वी दू आँखिवला विष्णुभगवान्‌ । युद्ध मे सुद्रक र 
एहि तरह छोक जनि युभेत छनि (तेने छथि ई महाराज) ।।१। 


३- 'कर्णतर भहा' । ४ सम्तों भवस्ता'- भूछ मे । 


प्रमायतीहरणम्‌ a५ 
अपि च, 
क्षमा क्षोगीहुल्या वचनन्रचना चाऽमृतसमा 
समा यस्य ज्योत्सना प्रभवति महोदारसकषसा* 
मनीषा सुश्लेवा रफुरति दृधस्तिद्धास्तविषये 
दयाकान्ते स्वान्तं विलसति नितारत॑ प्रतिपलब्, ।४॥ 


क * भाभबेअं । भोदु भोदुत्ति देईआ चरिअं मंगछरुअ' पढमं गीश्ञो 
हंहो भागधेयम्‌ !! भवतु भवत्विति दे रितं J 
४8९) तु भवत्विति देव्याइचरिः मज़ूलरूप प्रथम 
(सुजधारादयो गाग्रम्ति) 
है गीत सं०--२ 
पलित? घञ्चछ चाहलोचनिः, भपविमोचनि, सदय भगवति ड्र 
रुचिर भएन तनु-विभूषित, बिश्दुविलसित, ललित?" हनुगति हे 
EPI मृति कारिणि, भगत-तारिणि, सुरशुमङ्कि हे १०५ 
४ t 
440१" धुम्मनाशिति, बलिपलाजिनि”, वत है ॥ 
का था कशाणन्यर धनु-कुलिश-तोमर-उरग-धारिणि हे । 
वाहिनि यापित, परमपाविति, महिष हे ॥ _ १रमपाविनि, महिषन्दारिणि है ॥ 
आओरो-- 


ie २७4० सदुश क्षमा छन्हि, अमृतक समान बचत- 

ro उदार यश स॑ नन्द्रमाक किरण समामे छह, 

ols पय मे विलक्षण बुद्धि होइत छग्हि ओ मन 
E अत्यन्त भरछ रहैत छष्हि ॥४॥ 

प्य ! होउ होउ, देवीक नरित मङ्गंलन्स्वरूप पहिने गावी 
(पुतरघार, नटी, वारिपाश्विक गबेत छवि) ह 

संवरण कयलछ । २. सुन्दर हि हा 
४-बलक़िदात के ir वि? अ हु 


ति जुता शिरसि 
बमन लोहित देह शोभित, कये मोहित सकछ अरिदल है । 
स्फुरित चाप लिनाद* सुनि सुनि, स्बरित हरषित, पढ्छ निजवल हे 

सुदान माजूधि' सङ्ग कग तोहि मैसं हुतभुग^ हे । 
अवति, सुतविनोदित जिबव युगन्युग हे ॥ 

मच्चरिअ !! कोरिक्षोसो कलअछो जंगोषे ? 


आानुताथ 
घोमहेइ्वर सिह 


|अच्चरि || 
म. ॥। कौदुशोउसौ कंछकलो ज्ञायते ?] 


ज्ञ खारयति । तत्र देवगन्धर्वादयो दिव्यो" 
मरणा बह आगमिष्यति । नुश्या" 
अवसीदध । 


जटी--(कर्णे हस्त दरब) 
[जा इचर्यमाइचर्य 
बारिपाइदै"-“खीहष्णः स्वपितु र्य 
काद, भाअग्मुः । महे्दरोऽपि म 
(सरो महान्‌ । अतो मथा सह युं तन 

(इति निष्छाभ्ताः सर्वे) 

 इति प्रस्तावना ° 


ब्द । ईै-अरिति। 
हाथ दय) आइचमे । आएलये ।! केहन ई हल्ला भय रहेछ 


नटी--(क्ान पर 
छेक? 
वारियाएर्ण = श्रीकृष्ण अपन पताक यज्ञ कराय रहर छषि । ओहिठाम देव 
गन्धर्व छोकतिं दिव्ये एक से अपरूषिन्ह अछि। देवराज झद्रो 
मस्त्रीक संग अबोधिर्ह । नत्यक ईमहान्‌ अवसर भछि। तेः 


अहौलोकरनि हमरा संश ओतय चलेत चल । 
(सभ बाहर भय गेलाह) 


॥ प्रस्तावना समाप्त ते 


Ln 


(अथ प्रथमोऽङ्कः ) 


(महेन्द्पवेधार्थ' बड़ारीराने गीतम) सं०- ३३ 
लेक प्रवेश राकल--भुरराज । 
तुरंग) चड़ल भाषित निज काज ।। 
20« 2 किक राजि देह । 
आवधि थासव* हरिक हिनेह ॥ 
बसन विचित्र पवित्र शरौर । 
सङ्ग सतत वाचस्पतिः धीर ॥ 
अवल दनुज" जति भेल जगभार । 
तकर कदाचित होयत विचार गी 
भानुनाथ भन सुरपतिश्य । 
जिवधू ततय सङ्ग महेशर भूष ॥ 


तथो यज्ञभमि बृह 

Re ७४, बृहस्पतिन। सह महदव प्रविशति) 
याथ) अहे 

Rand अहोभाखम्‌, अहोगाखम्‌ ! (इति 

द्र स्वासने उपवेश्य RE 
समुदि कष्य 
आगको मनि 


तातेन मम संप्रति । 
णा साक्षात्‌ कि 
।क्षात्‌ किमु भाग्यमत। परम्‌ ॥५॥ 


_ ररर रसमा महेख्ढ्क पवेदक हेनु बडारीराग मे गोः 
| 00 शके हेतु बड़ारीराग मे गोत) राँ,--३ 
(तिन यज्ञभूमि मे बहुरपि महेन्द॒ प्रवेक्ष करेक्त छथि 
पमि भे बुहुस्पतिक सङ्ग महे प्र रत छ 
न्द, प्रवेक्ष करे ॥। 


रे । ३-बृहरुपति । ४-दैत्य । 


0 अहिक 
हे ठिक्रे') अद्लोभाय 

महेन्द्र को अवन दा अहोभाग्य ! (६ कहैत मल 

तप हज मेलापक) निक दद टु सहित 

पनि अछि से साक्षात्‌ सब मन्त्रीक सङ्ग अं 

आबि 


लाह-- 
एहि सँ वैष को भाग्य भय सक्छ 
॥ 


सँ 


दड जाुनाब्ञडिरचिं 

त्वा सस्मितम्‌.) अही । ममे व भागयं, कि ते राग्यभ्‌ । 
यदीय-मुखप द्ूजच्युतस रस्वतीणिः श्रतिः 

हयाईपि निखिल यक्षस्तब ते गीतमुज्जुम्मते । 

तदीय गुणगौरवं हृदि विधिरत्म किं महे 

प्रसीद कहणा निधे ! ज़िभुवताधिपरत्व यतः ie 


महेरद्र-- 0" 


बृहस्पति 
बिश्दगणमगूखशे 'गिभूषाचिश्षेषो 
स्तुतिपदम गमालामादरात्‌ ते निवेद्य । 
अतिमलिमहूदोऽपि ओतते पुष्यलक्ष्मीः 
अविरल बरलाभा55नन्दनिष्क्मपस्य hol 
(जथ सर्वे महे्ोकत.या ,उचिती“भीतं गायम्ति) 


शौत सं० ४ 
माधव ! सुनिअ वचन परमाने । 
शरण 


खुपुरुण जानि अवलम्बल 
हिज अभिमत दिम दाने ॥ 


oo 
महेख (सूति मुखुकाइत) अरहो ! I नहा इत ह म ते हमरे भाग्य भेछ, एहिमे अपनेक | 
भास्य। 
जनिक (अहाँक) मुखकमछ 
बेद अहाँक सफल पश के नहिं गा 
भ्रनमे विचारि की कहँ! अही तँ तीतू भ,वनक अ! 
भण्डार अहाँ प्रसस्त होड ॥।६॥। 
पाँतीक घोभाविधेष सै युक्त, स्तुतिपर 
समपित कय अर 


भ सँ वेद भेल, सेहो 


सौ बहुरायल बाणी स' 
महत्ता के 


मलिन हैँदयो 
जो निष्पाप भय जाइछ तनिषहु 


रहैत छथित ॥।७।। 
(जव सभ महे अगुरोधे' उती गीत गबैत छवि ।) 
मौत संश ४ 


१--अंभीष्ट । 


प्रमावतीहरणम्‌ 


कि करत घन हे कि करत सुवचन 
एक विवेक मी 
खुजन सिनेहू > Fe 
भग घरिहरि" 4 निक ल oa आ 
PS वजन 
अङिरल" रि न । 
भावुनाध ल र लक रा ४ 
ह हर आ 
अविरल गुनक निधाने ॥ 


श्रोकृष्ण:- बहो 
.-अङ्ो । किमचंमे। र 
न तत्‌ करंषि? कथय तथ्यं, यदवक्ष्यं मथा 
महेरृः- मेरोरत्तरपाकों ६७ 
दक्ष ताम पुरमसि 
र । त्ष दे 
ति । स छु ब्रह्मणो बरप्रदानेन सततम्‌ ब र 
वान्‌ 


र ड 
ह | ह ८० he एकमा विवेक बसैत नि । 
चः 
(स्वोकार) कवळ विषको । दरमा नहि उगैत छथि । ५-अञ्गीकार 


्ोइष्णः 
अहो ! किषेः 
Co फरैत छो ? कहू असली बात जे हम अवश्य करवा 
ones pT मे अजु नामक नगर अछि । ओतय बज 
सेत अछि । ओ ब्रह्माक वरदानस हरदम hh 


श 


जासुनाबवैजकिदिचिय 

पति । अत आगतोऽस्मि । तदव ्यस्म तिपातनोपायं i 
शीक्षष्ण;- है देवराज ! तस्य बुत्तै समग्र मया ज्ञातमेव । किंञ्च तष्य तु 
ज लौकपसुन्दरी प्रभावती-चाम्मी एका कन्य।ऽहित । सा तु स्वयं” 
बरै वन्धुभि स्थाविता । ता पत्ति अन्नं ब आगत-पुचिगुखादीन्‌ 
हान, उष्य । र म्तादीनां बुमार।णाँ परिणयनकर्धा कुवस्तु । 


महेखः-- है भद्नटा। । सपत्नौकै क्षचिमुखं शमावाहुय । 
(इत्यावाहिते हुं सौ प्रविशतः । तत्र प्रवेश्गौतम) 
गोत सं१--५ 
हंसी हंस कयल परवेंश । अडिरल) गमत अनिक सभ देश ॥ 
श्चवर शरीर सतत समधान । चड्द चरणयुग कर्क समान ॥ 
क्षीरतीरविवरण" विधिमूक । बचन रचथि जनि मधुसमतुल ॥ 
अनुक्म गति मति परम अधार । रङ्ग गहौँतछ करथि बिहार ॥ 
आनुताध अन हैं सक अञ्च । गुणविस्दक छवि मिथिला-तरेंग ॥ 
हंसः (शुविमुखा)- हे देवराज | मां किमाज्ञापयसि ? 


लोकनि (देवगण) नद्धा कदत दत जाडा के आपर छो। ओ दुःख दंत अछि। ते आए 
पछाड्बाक उपाय कर । 


[एल छो । ओहि दं स्व 


छ सभटा हमरा बुझटे अछि। एक बा 


श्रीकृष्ण-हें देवराज ] ओकर चाहि 
ओकरा एकडा तीत्रुलोक मे सच हाँ सुन्दरी कन्या अभ्रावती ना 
छक । ओकरा बन्धुक्षब स्वसंवर मे उखलकेक अछि । तकरा (प्र 
बद्रीके) प्रति एही ठम 
रद्य म्नादिं कुमारक डौवाहिक कथा करय । 
महेख--है भद्रेगटलोकतिं | पहली सहित घुचिमुख के" बजाउ । 
(एहिलरहों बजभोछा पर हंस ओ हंसी प्रवेश करेत अछि।) 
(तकर प्रवेश गीत) सं” पु 
१--सुशभ। रन दन झो वाति के फूटयबाक विधिक कारण । 
हवे देवराज ! हमरा की आज्ञा दत छी ? 


हंस (शुचिमुख) 


आयल शुचिमुश प्रभुति हंसके” पाठाउ 


अरभाष्ती ह रणम्‌ 
१०१ 


महेरदरः=हे शुचिसुख 
त ins सह खं बणुपुर मत्वा प्रभावही 
म कु”, यथा कोऽपि नान्यो जामा हिल 
उनुर'का भवति तथा तथा ति 
म् दिवसं न 
हन > चाऽनुदिवसं तत्सकादात्‌ केशवे A Pi 
॥० है हंसि ! अन्ना: कर दु 
‘sa $आाष्छ । धूयता देवराजेन यदाऽ 
0 ठक वज पुभावतीं पृति। 5332 32 
ह वाह बजामि न भवामि 
गा % मि मनुध्यदूती 
Ran अति पार । 
hs gl वत यत्‌ रबक्ीयं 
हेस;- हेमन्दभग्ये ! गम्यता, क sr Fe 
कि कि म्वताम्‌ । बर लोकया पतेः आज्ञाभङ्ग 
7 हथणकयाथ ता म्रकपेदवयं 
ह दर प्रतिवेशित्मा कणगस्ति तद द 
. ददागु तो 


हरू ररा लेते | पत्नीः 
ds 5 2 
शनक गिवाह क. पुर जाय के 
हू कः ।य के राबत, 
था करह्‌, जेमा बयो जाय Ne = 
मी जेना 


हेए अभगली ! जा। है, जाहु । तीनू लोकक अ। पिपतिक आशा के नहि 


जोन हिनबाक i छ दू टा तामक पाइ पड़ोसितिक धारनै छिवैक, से 
2) 


क्र जानति तं 


हसः [कि वदसि! महीपतेरोदेश एव दुलंभः ४ दिले प्रभवति प्रामाधीश 
स्यमभवि सुलभ, किं हाम्रकर्षादिघनप्राप्तिः ! 


(एनै यथा यथा सम्पलोकानुरञ्जनं तथा तथां कृत्वा हंसौ 
लिष्काम्तौ ।) 
इति श्रोभानुनाध-दैवशविरचिते प्रभावतीहरण-- 
प्रबन्ध प्रथमोऽङ्कः ।! 


अध द्वितीयोऽङ्कः 
(अब वज्रे ह सँ संस्याप्य शुिमुन्नी दंत्यराजस्यान्त पुरै प्रभायती- 
॥ प्रभावती तु आशिषं दत्त्वा कुशलादिकम्‌ अपू" 


निकट गस्वा ताँ प्राणमत्‌ 
संवाहुनादि शु पाच ट्वा नाना" 


च्छत्‌। ह॑सो स्वपरिचरय दत्वा पादः 


ho करोति ।) 
इछ | जें आदेश भेटि 


हस ओह! की रत छो! राजाक आदेश दुर्म हो 
गेल तँ गाधोंक मालिक बते सुर आप जाइछ, आ ई. तामक पाइ 


बओताइक तें कथे कोत! 

(एहि तरहे जगा जेना सम्यलोष क मनोरञ्जन होइछ, तेता तेना हश 
ओ हूँ सी बार मय जाइछ | 
इति थो मानुताष दैवज्ञे बनाओळ प्रशावतीहरण नामक प्रबन्ध 

(रचना) में प्रथम अङ ममाप्त भेल ॥# 
द्वितीय अङ्क 

(आव बज्ुरमे हं सके स्थापित कय शुचिमुली (हंसी) दँस्यराजक 
डयौढ़ी (रमिवास) में प्रभावतीक छग जायं हुनका प्रभाम कपलक । प्रभावतीं 
आश्षीर्वाद दय कुंशछादि पुछर्लाथः्ह । हंसी अपन परिचय दव पयर जाँति 
बद्वा हौँकि इत्यादि सेवा कप अनेक कथा ओ गप्प करय छगेत अछि ।) 


अभावतीहरुणम्‌ 
छि १०३ 


अभाकबम् डे हं 

भ बती-- है हू सो ! त्व!+ध।5:छापम्‌ अतिसुस्वरं हति । अतः वब 
हि क््च्निद दिवसे अत्र त्वया अ गम्तब्यम्‌ । नह 
हंसी -अतदयम्‌ आगमिष्यामि। (इति निष्काम्ता |) 


क 
क 


(पुन नेंपश्ये-- वा रिपादर्शः 
क है सायकाः ! 9 
प्रमाक्ती स्वयं याद, प्टम्तथा निवेदयति त आगता हंसी 


गीत सं - ६ 
माधव ! कि कहब तनिक बिशेपे 
(साह वदन देखइत चतुर।नन ९, चानहुः CT । 
५4 वेणीकृत लम्बित, देख एहन अभिरामे" हे 
त बिश्डु४ सुरुण समुदित जनि; ति 
, तिमिरं पाछ्ठ परिः 
द बसन, नासा, रद, लोचन” निरि छागु हु ५ 
[क, तील, कुम्द, सरसीरह, एकहि समय परतीती म 


प्रभाक्ती- हे ह भी ! तोहर कथा ओ गप्प बड़ नीक लगेत अछि । ते कहियो 
ह रो 

१ £ गो 
हली -भवध्ये आयव । (ई कहि बाहर भय जाइत अछि ।) 


क 


(फेर नेपथ्य मे- पारिपाइबं 
[ पाइ --है नायक लोकनि 
५ , है नि ! बज्चपुर सं 
| अभावतीक स्वरूप जहिना देखळक तहिना गीत ) लक 
दित करेत अछि--) as 
। गीतस०-६ 
अधिक वर्णन । २ ग्रह 
नि [ह्या । ३-"परिधि, मूं 
बरज्ञि वि। षे far ४ 
घाता हुनका च।छ भरस॑ घेरि देछ। बा हा ह 
("सुन्दर । 


६ लाल ठोप । ७-ठोर, 
५ नाक, दाँत ओ. : 
फूड, कुक कळी ओ कमल बुझाइत क्रमशः मधुरीक फूल, तिलक 


१०४ माणुम/चइबज्ञविरितं 


सरस मुणाल बाछ चकवायुग, रोबंल गिरिवरः फुले । 
सतत अभिअ सम वचन युजिङ्षित, तै नहि हो उनमूले ॥ 
केहरिसमाज राज” गजःकरयुगः तसु तल पहल भासे । 
कामिनि पुष्य प्रताप दाप^* तह, न करय सरिति रासे ॥ 
आातुताथ भत हंसगमनि छवि, रसबिन्दक नहि आने । 
खष्डबला-कुलकमल महीगति, महेदवर सिह सुजाने ॥ 


श्रीकृष्ण; हँ हस! हंसी पुनरपि गच्छतु । प्रभावती-हुद्गत बूत 


बढछु । 
हंसः" हे हंसि ! तम्याः कथाऽनुक लतास, आनीय श्रीकृष्ण भावय । 
क 
ती लिट 


ज्ञात्बाट 


७ 
(ततो हंसी पुतरषि परिघातादि-वहत्रयाचवित्वा प्रभाः 


गतवती । तत्रः) 
प्रभाबती - हें सखि ! आगच्छ। कभय कुत्रापि 


श्रुत॑ च भवत्या ? 


विमध्याच्यृत्तं दुष्ट 
१ अ 
८-कमछक नाळ पर एक जोड़ चकबा पक्षी (रोमाबलीक ऊपर (स्न । 
६--पहाइक कात मे शेपार (स्तनक कात मे रोमाचछी) । १७४० 'तिहक लग 
द, हायीक सूड शोभित (डाण मे सिहक भो आँध मे सूं दक दाद) 
वाहि सूडक तल (तरबा) । कामिनौक प्रत)पे” ओ सिह हाथीके' नहि खाइछ। 


६१० द (अभाव) । 
श्रीकृष्ण-हे हंस ! हसरी फेर जाओ प्रशावतीक हृदयक नाय बूझिके 
हंस-हें हंसी ! हुनर (असावतीक )क्थाक अनुकूल बात शाके श्रीकृष्ण 
के सूनाउ । 
( तन हसी फेरि शनो 
गेरि । ओतय--) 


प्रभावती-हे सखी ! 
खुनलहुँ अछि भक्षा ? 


बाजओ 


'डुन-पहिरेन बस्त्र आँडिको प्रभावतीक लंग 


आउ कहूँ, फतह फोनो आइचयय पटना देखलहुँ औँ 


प्रभाध्तीहरुणम्‌ 
१० 


हँसी-है सखि! भृण, 
i ८ ! शुणु, गहिनात्‌ तब निकटे ममागमन तहितात्‌ सतत॑ ये 
त्‌ तरणास्ते मम पृष्ठे लगन्ति, त्व वृतान्त च पच्छ 
परभावतो-कीदुशषास्ते तषष्थाः ? हि क 
हंसी- तै तरुणाः गुन्दरा; गुणवन्तो 
; गुणवन्तोऽपि च। परञ् तः 
"यु थ गूण-कुनछ, 
यस्ग्निएणे कोऽपि न योग्यः । यः कोऽपि तब 
सादृ, श्रोडतिदूरे विध्ठति । ५७७ 
प्रभावती संचक।? कीदृक्षः? 
हंसी = स तु श्रीकृष्णस्य औौरसः 
(चः, प्र 
र्यादि गुणं कि बद! मि । डः 0020 002 


अमक 
४ 'मलदल नयन विराजित वदनघन्द्रमनुवारम्‌ । 
ते चापि युवती यदि पक्ष्यति वहति पञ्चशरभारम्‌ | 


म उस है सखौ ! सुत, जाहि 
सुन्‌, जाहि दिन रॉ अहक लग S 
A कि छग हम अयलहु' अछि 
i जे श युवक छथि से हमर पाछ लागछ a 
कथा पुछे छवि । ७ ee 
छथि ओ युवक लोकमि ? 
हेंसो ~ओ पुवकलौकनि 
उवकलोफनि युन्दर ओ गुषबान्‌ छषि। परम 
‘4 द्‌ रः र 
उठ ओ सुन्दरता के देखछा पर कयो महि योग्य i ॥ . सो 


अहांक गुण कुछ ओ सौन्दर्य 
अरवली -हे के विकाह ? हु छा गित छ से बढ्त हर मे छा । 


अभाकती ~ 


गी ~ओ श 
Psy (अ।न विवाहित सत्री में अपना बारा उत्पन्न) 
१५ हूं; पशमन हुतक नाम धिकमि 
sa चिकन्हि। हुनक सुन्दरता आदि 
स्वच्छ कमलक पत्तीक हि 
ह र समान आलि सा शोभित मुथचद के" युबती शे 
“Fama LE भव जाइत अछिओ कागदेवक भार के वः 
हाय !। जनिक शन्‌,क पशी सभक अखिक काजरे a 
भरछ 


६ जानुलाचडं बजलिरजित 


हरि हृदि !! यस्य वेरिवगिताजन नयनज कञज्जलनोरम्‌ । 
चळति सदा यगुनाजलतुह्पमिति स्मर भाविनि । घोरम्‌ ॥९॥ 
ब्रभावती - हे सखि! | पुनरवि तस्प ग श्रोतुभच्छामि । हु 
हंसी- हे सखि! अद्य पुत रतीं गन्तुमिच्छामि । यदि यास्यामि तदा 
उच्च ग्नेन सह कथां कृत्वा अत्रागत्य सर्ब' तस्य गुणं भवतीं बदामि । 
अभावती--गच्छ, गच्छ। तद्देशीय - कुमारी * लेछनीय बस्शु मत्सम्दैशार्थम्‌ 
आगेहब्यमिति । 
(हंसी ब.त्वा पत्या सहे निष्कान्ता] 
x x x 
(पुन तपसे - पारिपाइबः " हे नायकाः । हंसी पुतरव्यागवा प्रभावती” 
वयोवर्भन गीतेन कथयति = ) 
गीत सं*-७ 
पराध ओ ! 
ता छवि सुनिअ ड्दय दय, रेशम, 
बान - करा सन उपचय ॥ 


नोर सतत यमुनाक जलक समान चलेत अछि--एहन ओहि धीग (प्रद्म्न) के 
स्मरण करू ।॥।६।। 
प्रभावती- है सखी ! आओर हुनक गुण युनय चाहैत छौ। 
हेसी--हे सखो ! आइ फेर दास्वती भाय चाहैत छौ। शै जायब सै 
प्रद्युस्‍्त हाँ गण्य कय एतय आनि हुनेक सभ गुण अहाँ केः कहव । 
प्रभावती -जाउ, जाउ। ओहि देशक कु मादि सभक खेलयबाक वस्तु हमरा 
केळ सम्दैस छेते आयब । 
(हंसी सुनिके' पतिक संग बाहर जाइछ) 
(फर नेपथ्य भे * परिपाइबे = हे नायकलोकनि ! हँसी फेर माबि के” 
प्रभावतीक वयसक बर्णेन गीत द्वारा कहत अछि) 
गीत सं*--* 
१--बहछ, परिपूर्ण । 


प्रभावती हरणम्‌ 
देखयित ओ ! 5 
युवजन युरुछि - मुशछि खस; परवश 


से बुझि वि 
कि कहब भो, 0७032 


विक परम अनुपम गति; बिनु पति, 


लाज मदन - बश? छन, 
बु ओ. ह 


तरुणक केहिनी* अनवसर, कत कर, 
कहुलन याछक-गति“ धर ॥ 
तनि शृत ओ, 
सुनईत विहुसि-विहोसि रह; मोहि कह, 
अचरज छागु 
कक 'गु पुलक तह ॥ 
मिविळ-पहीपति बड़ जन; दय मन, 
भानुनाय कविवद भन ॥ 
श्री कृष्ण:--है शुचिमुख । सञणदशाक ह 
हू स॒ञणंदशक हसी गृह णातु । एकदा पुनरपि 
येनोपायेन सा वशीभूता भवति हमुषाय॑ न t 29० 
+ 
के + 
(हंसी स वर्शदशक गृहीत्वा हेषिता वजुपुरे गतकती । कह ) 


__- क कक +-े०-+-+-+ 
अ्यक्त। ३--काम विकार भेला राँ। 


जर्ष, अवसर नहिणे रहका 
$'ञानन्द सँ । । पर कतैको बेर करेछ । ५नेनमति। 


“हैं शुचिमुख ! दस सुवनं 
हसो लेअओ। एक दि 
जाहि उपाय से ओ वश मो आशय से कलर करत “उप FT 


श्रीकृष्ण 


% 
क 


(हंसी दस सुरथं लप असन्न भय बजुपुर गेछि । ओतयः-) 


जानुन, ब्दिरिपं 
ts 


ली-हे हसि! अथय तर्य सर्ब गुणम्‌ । है 
5 ! हस्य से गुण छेषनागोऽपि बक्त.मशक्त। अहे वराकी कि 
कै अदामि । किञ््द रवां किड्बिद, बबतुमिच्छामि । 
॥ = कथय यन कथनीयं तव । 

“७ हैं सबि ! तव वयःसौन्दर्पादिगणो अप्य मुपछभ्यते fT ज 
ह ज छोकयसम्दर प्रद्युम्न वर्य 7 जेन सह तब संगम। समितो 
भरिष्यति । , 
प्रभाती -(बाहयरोपेज हंगो पिश) इति सबै पित्रे निवेदयामि । अद्य 
तब गौडीयंस्य निवृति कारयामि । 

(इति शरुसवा जेः चने प्रशाव/परा: पादभ्रदण करेवा) छे स। 
एकोऽपराधो मम क्षन्तड्यः, पुत तोषो न हलक छ |! खा 
प्रभावती = वहम) ह सखि] गा भेपी ममापि मनस्तरिमिन, परध, 


हणो = 


प्रभावती * है हंसो ! कहह हुनक सभ गुण । 


"सी - हैँ सति ! हुनक सस गुण बहा मे झपनागों असमर्थ छथि, जा हेम 
हंसी * है 


जैचारी की बाज । एक बात जहा के कहेय चाहैत छौ । 
प्रभावती " कहु, जहाँ के जे फहनाक हो! 


'सौ = हैं सलि | अहाँक वपत सम्दरता आदिगन व्यर्थ नय रहल अछि 
द द्‌ हद सग्दरत। 


हमरा विचारे तौतू लोक रो सृस्दर प्रध म्नफे वरण कछ | हुनक 
संग अहाँक रोल ठीक होवत । 


भांवती-- (ऊपर सँ तमसाइत हूं सौर निद कपके) ई सब nl: 
८ कहि देवनि । आइ तोहेर गर्वे (घतुराइ) समाप्त क 


देवह । 


हंसी (इसूति नह कहूँ प्रभावतीक पाएर पकड़े) हे पणि । | 
हनी 


अपराध हमर क्षमा कछ, फेर दोधर नहि होप । 


म्न 
प्रभावती ` (दसि) हे सखि! जनु डराउ, हमरो मन तें ओही प्रदा, 


हैं श्री 


बखनाभ- अहो; 


अभाषतीहरुशम्‌ भन्द 


संलग्नमरित । पैनोपायेन अन्रा5गच्छति तमुपायं कुद । तस्योद» 
वेगेत मह.यं किभपि नहि रोचते । 


हे सखि । इदानीमेव यास्यामि । जबाउनुरोधेन तमनिष्यामि । 
(त्च बजुनाशाः पूबिशति) 
बच्चतामः--रे हसि | प्रभावत्या सह कि वदसि ? 
हुसीन किमपि त। एको भद्रनामा नः 
प्रभावत्ये निवेदयामि । 
बजतासा;--सत्यं सत्यं, मयापि तस्य गुणच रमुन चु 
केनाप्युपायेन आगमिष्यति । यदि त्वमाने' 
शतं दास्यामि । 
हैं सौ-- अवश्यम्‌ आगमिध्यति । इदानीमेव यास्यामि । ( इति प्रभावतीं 
प्रणम्प निष्कान्त। ।) 
+ 


तको द्वारकायां दृष्टः । हस्य वृत्तां 


: । हे ह'सि। अतायि 
लदा तेऽपि सुवर्ण 


म लागल अछि | जाहि उपाय स एतय आबधि से उपाय 
करू । हनक उद्गेग स॑ हमरा किछ नहि नौक छगैत अछि । 


हे सलि । एखनहि जाएव । अहाँक अशुरोधे" हुनका लायब । 
(ओतय वच्यसाभ क्ष करैत छवि) 


वञ्चनास -गए हसी ! प्रभावतीक संग की बजेत छे? 
हमी 


किछ नहि । एकटा भङ्ग नामक नदुआ द्वारका मे देखलहुँ । ओकरे 
गण प्रभावतीके कहैत छछियति । 


सछे, द्रमहु* ओकर गुण गुशाचरक मुहे! सनछहुँ अछि। 


हे हंतो ! एतहु कोनो उवाय हाँ ओ भाओत । यदि तो" अनबहु 
सै तोरो सय सुब देहु । 

हुँसी-अवश्य आओत । एखनहि जायब । (प्रभावतीके प्रणाम कय 
जाइत अछि) । 


वृष जान्‌ नादे शिरिं 


(दुन नेपथ्ये - पारिपाइवं= हे नायकाः ! हँग पुनरष्य/गता प्रभावती” 
विरहृवर्णन गीतेन कधप्रति ) 
गीत सै -८ 
यदुवति' | बुक्रिश्न विचारी । अभिनव बिरह वेबाकुलि नारी ॥ 
तलिन* शयन नहि भावे । तनि* पथ हेरइत दिवस गमावे ॥ 
केओ चानन कर छेपे । केओ कह रजनि" रहल सनछेपे ॥ 
कोन यरि करति निवह । शितकर” किरण सतत करू दाहे ॥। 
तप जति करय सकामे | तिशि-दित जपइत रह तसु नामे॥ 
भगुलाथ कबि माने । र वु महेशर सिह सुजाने ॥ 


हंसी- हे कृष्ण ! बजाताभिनाइपि भद्रनटा55 .यनाघं' प्रे थिताइस्मि । 
श्रीकृष्णः-अहो भाग्यम्‌ ! (वाइ्येऽवलोक्य) क्व प्रद्चस्तादयः कुमाराः ? से 
ममाऽऽब्जया भद्रनटवेपं घुरवा बच्थपुरे गच्छन्तु । 
(त्र प्रबेशाय गीतम्‌) स° = ६ 
रहिंवति" संप्रति छेळ परबैश । नतिक सर्छ जग वश? अकलेश् ॥ 


(कर नेपथ्य मै पारिपाइबे हे नायक लोकनि ! हंसी पुनः आबि प्रभा 
अतीक विरह-वर्णन गीत द्वारा कहैत अछि--) 


गीत संप 
१-हे श्रीकृष्ण | २ ० कमरूक "पात थो फूलक' ओछाओन । ३ - प्रधु तक 
बाट। ४- राति संक्षेपे रहल। ४ - शीतकर (बण्द्रमा) । 

हंसी- है इष्ण ! बच्चनाशों भाद्रलटके अनबाक हेतु हमरा पठओने 
छ्थि। 

श्रीकृष्ण = भह, माग्यक वात । (छग मे ताकि ) प्रध,म्त आदि कुमार कतय 

छाय सभ हमर आश्ञा हा भद्रतटक वेष धारण कय वजपुर 
जाष्‌। 

(ततय प्रवेशक हेतु गीत) सं०-९ 
१ = कामदेव (प्रद्युम्न) । २ - संसार बश मे । 
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अपरुप' गश विराजित देह । भिभवन सुध्दर जनि विद 'रेह ॥ 
बहु डुग शोभित परम विवेक । शम्बर" निधुहि जितलू जनि एक ॥ 
आअर' अहरत तटसभ साज । संगहि साम्ब-गद यादवराज ॥ 
भाषुताथ मन मदन“ सञ्चय । जिवध्‌ तनय संग महेशर भूव ॥ 


(इति गानोत्तरं प्रद्युम्न साम्द्गदाइयो मटवेषधरा: कुमाराः प्रविश्ञम्ति 
श्रीकृष्ण: - है याइबाः। ममे मौहत्तिको ग्रामं गतः। कं oi शा 
कुमारान्‌ प्रेषयामि । दु ॥ 
पारिपाइवः"हे कृष्ण ! अद्वैव गच्छन्नु । तेमैव मौहूर्तेन विचारितोध्य दिः 
er पस्य, प्प, एकः कोऽपि गुणी जन। पथ 
तं पृच्छामि । (इत्युमत्या पिकाने संगत्य 
कब गन्तासि, किमर्थञ्च कस्मात्‌ त्यं समुपागतः । 
किमधीते त्यया शास्त्र कथय द्विज! भे ब्रूतम्‌ ॥१९॥ 
१-अर्ष। ४" दि 
बाहयाबहबहिशे जिते = ॥| ्र $ पक bd न 
दवितीय पुष सस, कुष्णक छोट भाएगद। ८5 a 


(एहि गातक बाद प्रदयुम्त मामव 

mis य्न माम्व गद आदि कुमारलोकनि नटक वेष धयने 
श्रोड़ुष्ण = in लोकमि ! हमर ज्यौतिषी गाम गेल छथि । कनिका 
न पि के" केम्हरहु कुमार समके” पठवियनि ? 000 
इवं -- दहन ! आइये आइये जाइत जायु । ओही ज्योतिणीक विया- 

र ई दिन अत्यस्त सुन्दर अछि। अथवा दल्‌, देशु, एकटा बयो 
pn लोक रास्ता घयने आवि रहल अछि । ओकर पुछैत 
भि त (६ बहि बटोहीक भागू जाय पृछ्ठत छवि) - भद्र कतय 

2) छ जाय कतय सै आयल छी, कोत शास्त्र बढ्ने छौ, 
से हे द्विज जल्दी कहू ॥१०॥ ॥ 


३१३ जातुलापदै धति 


ज्यौतिषिक:- स्वदेवोषु गमिष्यामि सूप 
जयोतिःक्ञस्त्र मंया5धीर्स अवान्‌ 


॥ढनमूषाजितम्‌ । 
न्‌ किमि पुञ्छति ॥१४॥ 


वारिपाइवंः= पृच्छामि कमपि । 
ज्यौतिषिकः " षटं रक्ष । त 
मद्विचारितबारेपु संप्रस्याने करोति य।। 
बराटक न प्राप्नौति स्वप्नेपि ते गृहागमः 0] 
वारिवाएर: " (विहस्य किमपि दरवा बुच्छति) प्रदूयुध्तताध्न उत्तर 
दिवस! कदा समीचीन इति कथय । 


ज्यौ*- ( तिथिपत्र निरीवेय ) बहो ! इदाती 


लिथिइच का 
पारिवाइर्व-रे सूढ़ ! सरव चदि मणैव क्यं तदा रे [क कथयिष्यसि ? मवतु, 
अद्य आषाढमासः कृष्णपक्षः पङबमी तिथि गुं वासरः । 


दिग्गमन~ 


को मासः, का पक्षः, 


ज्यौतिषी - अपने देश जाय रहे छी 


ज्योतिषशास्त्र पढ़ने छौ । अही की पुछेत छी ? ॥११॥ 


वारिपादर्त:-किछ पूव । 
हमर ताकल दिन ओ जे बिदा होइछसे कौड़ी 
भो सपनहु भे घर नहि घुरेत भछि॥६२।। 


उपोतिषो-पगुन राख 


तक ते पेत भछि 
बारिपाइछ--(ह सिकेँ, किछ दके पुछेत) प,द्पुम्न नामिक ब्यक्तिक उत्तर 
दिस जयबाक दिन कहिया नीक होयत से हू । ३ 
जपो = (पडा देखि) अपे | एलन कोन मास, कोन पक्षा ओ कोन तिथि 


छेक ? 


बेस, आइ आगाढमास, कृष्ण पक्ष, 
दिन घिक। 


प्रभावतीहरुनम्‌ 
क ११३ 


ज्योश= अवगतम्‌, अवगतम । परढ्वों गच्छतू । त्रयोदक्ी तिथि दि 
असः भरणीनक्षत्रम, अतिसमीचोन' दिनेमस्ति, साः ८22: 
इवि वर्ने । त 
pee (इ खूत्वा सर्शे तस्य गल्‍जन' कुर्णम्ति) 
Rio j किणि न परितम, । चौरविद्यया एतद्चनमानीत- 
थं गन्याप्रहो । ततः का म केः न 
न धय १४४ मर, केनोपायेन समाः 
उपो सत्‌ कि IE ॥ 
त्‌ साबा पाठं तत्‌ सत्यं बिस्मृतग । परशु ‡ धुभ्ये मः 
४9: ! तछसादात्‌ पष्डितादपि शषतगुशं मया a ९ 
र गाइड बहो ! पंजुम्गेन कथं कब त्वया प्राप्तमिति धय । के 
है कारपकुठनों ब्राह्मण: । जन्मतो यदा मम पझुचमबर्थों 
ता तदे | क 
RE विलयं गती । ततः कुत्रापि बुआपि भ्रमता 
हक प्राप्त-यज्ञोपवी्त स्वहस्तेन व कष्ठे धारयित्वा, काइयाः 
धीत्य च कार्णाददेक्षों गतः । तक्ष करेमापि केनाप्युपायेन क का इइ र 
यु ह्यिन 


ओ राजा सँ घन 94 द ला ला पति रू कयने छो ६ 


पारिवाएर्ण-रे भूखे ! सब यदि हेगरहि कहेय पड्त हे तो की कहबह ? 
पञ्चमी तिथि ओ बृहस्पति 


जपो बुः 
बुझ्छ, बुझल॥ पर्स जूघ । त्रयोदझी पियि, बुध दिन ओ 


अरबी मष पक दित आ 
इ नीक दिम अर है 
बन्रमो अछि । अछि, सात सै अधिक (आम) 


हि ` भू ते सब जयो ओकर गड्जन करैत छथि ) 
जा ई ! वो" 
hr किछ नहि पढने छह । चोरिविद या स॑ एतेक धन 
ने छह से हमरा सभ के' बुति पड़त अछि। हें 
वि ७ कै " 
॥ Pa कोना के (ई धन) बअतलह 7 SR 
हिछ पड़लहु से सत्ते बिसरि गेलहु"। मुदा, चुगली करः 
, चुः बा 


मे पट छो । ओकरे प्रसादे परि 
पन्नो । सादे पण्डितहु सँ सय गुना धन हम 


पारिषाइ्व-अये ! 
अर्ये : चुगली कयके” कोना कोना तो" वओलह से बहुह । 


° हम कान्यकुब्ज आह्याण छो । 
हर जस्म सँ जखत पाँचे वर्ष थि 
क" हमर माय - बाप मरि गेलाह । तल्ला क ८ 
एमे हुम बाट पर पाओल जनेड केः अपनहि हाथे" ड ह 


त जुनाच पजबिरचित 


विनोदाे नृपसम्मानित्रो । तस्प तु द्वारे ये केथिद, गुणिनः 
समागच्छति तेप मधो यः कोऽयं महान्‌ देवज्ञ: तस्य तिष्काशः 
मार्थे न.पदासादीनपि दब्यपरकपेण प्राचँयामि यत्‌ रं तपागर तस्य 
निन्दां कुरु इति । एवं निन्दां कारयिस्वा प्रपञ्चेन मया निष्का” 
हितो यः कोडंय पण्डितो नर्त्तकादि था समागच्छति तस्प तिबा- 
सस्थलस्प प्रथमम, अहमेव जिज्ञासां करोमि । स्वाभिप्रायं ज्ञात्वा 
तं प्रति वदामि 'प्राप्त्ध' यदि दास्यशि तशा तब गुणो न,पाग्रे 
लगिध्यति' इति । सोऽपि बदति 'दास्यामी'ति। तदा मया 
न्‌पाग्रे सततत तस्म गुणवर्णन कृतं कारितं च । एवमथ कतै प्रचरं 
घन मया प्राप्वग, । 


वापा गच्छ, गच्छ। वयमधैँ ब यास्याः | 


कय, काक्षोमे पढि कर्नाटक देश गेलष्री । ओतय कोत?” कोनहु 
उपाय सँ हास्य - विनोदक लेल राजा सै सम्मानित भेलहु' । हुनक 
द्वारपर जे केओ गुणवान, आबधि, ताहि मे जे कोनो ज्योतिषी 
रहथि ततिकाँ बेलयवाक हेतु राजा» होकरों सभके रुपया दयके” 
प्रार्थना करैत छी जे तो” राजाक सामने ओकर निन्दा करह्‌ । 
एहि तरह निध्दा कराय के प्रपञ्च सँ हमरा हारा बेलाओल जे 
केओ पण्डित बा नटुआ आदि अबैध छाथ तिका तिवासस्थानक 
जिज्ञासा सभ सँ पहिने हमही करेत छो । हुतक अभिप्राय 
जानिके' हुनका कहैत छियनि जे आमदनीफ आघा जँ हमरा दय 
दी तँ अहाँक गण राजाक छग जायत' । अहो कहैत छथि= 
'देव' । तखन हम राजाक आगू हरदम हुनक गुणवर्णत करय 
ओ कराय छगलहु । एहिना कयछा पर पर्याप्त धन 
प्ोलहु' । 


पासिपाई--जाह जाह। हमरा सभ आइये जाय । 


प्रनावतीहरुन्‌ 


i] 


( इत्युत्वा सरे िष्क्षस्ता: ) 
इति श्वौ भानुनायदेवज्ञ-विरचिते अ्रभावतीहरण प्रबन्ध 
द्वितीयोञ्छ कः ॥ 


अथ तृतीयोऽ कः 


( तः पथि श्रीक्ेदारताथ णम्य सतुबम्कि। अया =} 


जय जव महादेव ! श्रीमहेशवर ! रि 
नाथ | सकलछोककनाय | श्रीमदात्मा रा: 


वा हितौश | सभीपगत-थौबदरी, 
अीमर्मुरलीला। ] 


र म ! शमंदायक ! दि 
UT छ * गोपा - बालनोदारमानस | शतची «हुए * 
fl | , 
पानद ! श्रीरचुपति - परिवृष् Ee मूह ! अधि हा 
भिनवङ्कपा+ 


, वकील 


(ईकहि सभ बाहर भय गेलाह ) 


इति भरी 5 भर 
भानुनाध दैव#क बनाओल प्रभावतीह रण तामक 
[कति मे) द्वितीय अङ्क समाप्त भरे । न 


i तृतीय अङ्क 
ति बाटमे नटवेबधारों दि 
४२००७ ) भद्मुम्बादि कुमार श्रीकेदारनाध कै" प्रणाम 


जय जय महादेव ! 

हक व! श्रीयुक्त महान्‌ ईश्वर (किक आश्चयदाता श्री 
छि आपातः छेछ बि) ! शिढ्वाहिनी (वा 
ल दिवाहिनों (यार्वती)क पति ! 


कल्याण देनिहार बिद्याक 
गैपालक पान मे उदार चि! 


hee 


जान्‌ नाघडेवतविरचितं 
११६ त्‌ 
स्वापि भानुना दैवज्ञ 
क्ष = निरीक्षित "श्रीगणेश ! तिजपूर्ति - सेस्थावित ! हम ४०: हक 
hr कुक्षलकारकं ! निष्कलुपदबासागर । धमः 
प्रसीद 


(तसो यआापुरे ब्जताभ * मुनाभनप्वेशनाथे गीतखष्डः) 


गीत संश ® है 
5 देशयो। 
लाभ सुनाभ मिलिजुलि कपण सङ्ग 
कि करो लिरखि गञ्जित पडल धतद सुरेश क |] 
नदथ गान यो । 
(कित नट विलोकधि सुनधि मः हू 
भनि सहि अछल जत घन कयछ सरवस्‌ दान यो॥ 


काः ! यूयं समीचीनं गुत्यय । इदानीं निवासं 


- ३ दे नत्त पा 
कु र ॥ पुन द्रक्ष्याम- (इति निष्कास्ती। ॥ 


[हंसी चु प्रभावती = समी' 
हो प्रम्मान 
राओ गेल शुभ गमन (यात्रा) मे पढु ! 4३ Es 
है जि पी पल्छववला ! नवीन 
रामचद्रक द्वारा पूजित पएर हुन म क 
cde सै क्री गणेशके देखतिहार ! अपन मति के स्थापित 
पूर्ण दृ 


दे के! पूरा गयनिहार । (भक्त के) कुशळ 
ps ms रक्षा में अग्रभी ! अहौ प्रसम्त हो 


वं गत्वा बदति) 


ज्बकको द्वारा 


रखनिहार ? निर्मेछ दयाक समुद 
प्रसस्त होड । 
(तखन वपुर में वज्जताम रो 


गीत सं°१* 5 
१--मञ्ष पर्‌ । रेनाकुबेर ओ इख । ६- मणि ओ #के का 
बजानाभ सुता * हे रे नदुआ सभ ' तो सभ बड़ नाक नचेत हि 
छ (निवास करह (रहि जाह)। फेर देखबह । 
बाहर भय गेल ) । 4 
(हंसी प्रसावतीक छग जाय बजेत अछि) 


सुनाभक भ्रवेशक हेतु गोतखाष्ड ~) 


प्रभाव्लीहरणम्‌ ११७ 
हंसी - हे सकि ! स पुरुषः समागतः । 
"कुन कुच ? मौ देशय । (इति सहर भूयो बदति) । 
हंसी " अद्य प्रदोष-सम्ये त्वां दर्शधिष्यामि । (इति बहुकालम्‌ उत्तरः 
प्रत्युत्तर कृत्वा रङ्गभूमौ च गत्वा भमररूप-प्रद्युगन हितां पुष्प- 


मालां च संगृह प्रभावतीं १रिधाध्य बदति । ) हे सखि | कन 
बिरेगेव कालेन तं प्यति । 


श्रधावती- हरि, हेरि !! कदा पक्ष्यामि । (हत्युक्आ गीतेन कथयति)-- 
गीत सं०--११ 
सुनि वचन सखि | मन दस हे, त कर फतहु परगास" । 
पचशर" बिदित जगतभ र हे, शतशर* भोहि प्रतिभास" ॥ 
पछ बिरह - प्रयोनिधि* हे, कोन विधि उत्तर पार । 
एकहि नगर दिद्यालेलित' हे, समुचित न चिक बिधार ॥ 
जहओ स्वगृह परितेजल है तइभो ने मन अवधार* | 


हंसी "हे सखी ! ओो पुरुष आबि गेलाह । 
अमाबती - कतव कतव ? हथरा देखवाहु । (प्रसक्षतापुर्वक बारबार बजेत 
छवि) । 
भी आइ मुतहारि शान अहाँके देखायब । (एहि तरह बहुतकालू 
धरि चातचीत क्यकेँ रङ्गभूमि (लाद्श्ाला) जाय भौराक रूपमे 
म म्न सै युक्त फूलक माला लय प्रभावतो के पहिराय बजेत 
अछि) हे सखी ! थोड़बे काळ मे हुनका देखव । 


बैभामती--हाय, हाय |! कखन देखब । (ई कहि गीतक द्वारा कहैत छबि) 
गीत सं०--११ 

१ ¬ प्रकाक्षित। २ - पञ्चदार (पाँच शरबला) रूपे संसार भरि 

भैअसिद । ३- सय शरबाळा । ४-बुशि पड़ेत छषि । ५ « 

विष - समुद्र । ६ - वि्छेषित जबिवुक्त। ७ + बिचार। 


॥ 


ज!लुसावढे वज्ञविरखित 


तिस्धन कतहु न पाओल है, परल परसमति भार ॥ 
सपनहूँ हुनका समागग है. जेदी अति देखति निहरि । 
मोर छेछै एहि) जगती तल है, सेहो विकि पुलति नारि ॥ 
[क बरत तेखत-बरागत"* है, सुविन न रहय सहज) ॥ 
छात-छन प्रबळ मनोभव) है। कर सति जिबत उपाय ॥ 
भानुनाथ भत मन गुनि है. अधिरहि मिलत सयान*^ । 
महेश्वर सिंह मिथिलापति हे, जैहि विधि कर नित दान ॥ 
(ततो विदूयता “ है लासकाः ! पुन; प्रभावती गीतेन कथयति”) 
गीत सं० - १२ 
एकसरि कोत परि खेपब गजनी, युग्सम आमिनिःाम्^ । 
कत-कत हृदय निरोधव * सजनी, भतह ग छेन बिसर।म* ॥ 
जतेक अषठळ गुन-्गौरव तजनी, तनि बिनु सभ दुरि गेछ । 
कि कहब अपन करम फरर सजनी तइबो न दरशन भेल ॥ 
काहि कहब दुख के बुझ मजनी, सपनहु विसरछ हेसि । 
कतेक जतन करु शशि" विनु सनी, कुमुदो न होभ परगास ॥। 
जइओ अनेक साथ कद सजनो, के कर पुछ्थ-परप्ान । 
सभिजओं वरध लाख सागर राजनी, कोमछ त होभ पान ॥ 
सस्पक्षेगणि (पारस) । & द्भ ता रे सरम भ । 2 मधत मी संसार भरि भे । ११ ~ नक्षत्र | 
घुभदित (दिल-बेरागत) । ११ * सदा (सतत )। १२ ˆ कामदेव पौ 
१३ - चतुर नायक ॥ 
(तबन विदुषक * है नायक सभ ! फेर प्रभावती गीत द्वारा रहैत छवि ।) 
गीत सं* * १२ 
4 = रातिक पहर । ३ * रोक्य। ३ - विश्वाम ४7 चन्द्रमाक 
बिना कुमुद नहि फलाय सक्षंछ। नायिकाक हँसब भो कुमु 
कुलायब मे दुष्ान्त । १'पुणुष शपथो खयताह तयो हुनक यिश्या६ 
के कप सक॑छ। ६ = पाथर । पाथर कतेको वर्ष समुद्र मे भि 
पर कोमल नहि होइछ, तहिनाएँबापथो कयला पर पुरुष विइः 
नीय नहि घिक । 


प्रभावशीहरणम्‌ ११६ 


इहो अछि जगत बेआपित” सजनो, सुनिअ वचन अनाः 

जौओ पुनु शेम विरस“ होअ सजनी, १रिदेवन* पणान ॥ 
भादुताथ भन मत मुनि सजनो, कअ हृदय अभिराम! नी 
महेश्वर सिह रस-बिस्दक ११ सजनी, पुरधि सकल अल i 


(इति गानोतरं प्रद गुम्न: 
हंसी - हे सलि ! पषण, अघमेव र TR a 


(प्रभावती तु सर ज्जा अधो! 
॥ न मुखो भवति । हुक परामसं धृत्वा हि 
तियंग्‌ अवेश्षयति । प्रद्य श्तस्तु गीतेन मक PE 


गीत संर = १३ 
रमति' गे! एहन 
बिधिवश" एक समाज बाज र ua | 
सहस पुधानिधि'सार* गारि छेछ, बिहि" सिरजछ मुख बोहि 
तनिक” विकास आश विसवासळ, मन चोर" हि मोहि 4 
ha जतन परितेअळ अपन जन, अयलहू शरण तुअ श्र + 
(ओ विमुख जँओ करि दारणागत, गुनमतरि ! थिक बड़ हानि ॥ 
७ = व्याप्त । ६ * रसक हानि । & - दुःख। छा 
१० ॥ $ क्त) । ११ = रसको प्राप्त कयनिहार । 
हक E | Ro न प्रत्यक्ष भेलाहू। ) 
(पृभावती ते काने. rs जरअ। t 


कडि के" कगेक तिरी is 
ज 'छो नजरि सं देववेत अछि । प्रद्यम्म गीत द्वारा बहस 


गीत संश = १ 
१ ¬ सुन्दरी । प ७ 
१-संगोगसँ। ३- 
“A जन्द्रमाक रस । ४ विधाता। ५- 
A ३ चम 
नल मुहक प्रकाशित होयबाक आाश्ाक वि 
हषर मत खती चकोर । 


जनुना षद विरचितं 


१२० 
रहओ जगत कत विमछ सरोवर चातक” नहिं उपयोग । 
जशधर बुस्द भरोस जोसतह*, करथि फलेवर' भोग ॥ 
दादुल मोर** सोर समुदित कस, विजुलि- विराजित अह”) 

एखनुक समम रमय थे बुधजन, न कर ता ११ सन्देह । 

आनुनाथ भन सुमु वर यौषति | कह युवजन सतमात । 

सकल नुति " पति भियिला " महीपति महेश्वर मिह सुजात ॥ 
(हत: प्रभावती वदति हंसी प्रति) 

प्रभावती - हे सलि ! कथय इमम्‌, किमु इदानी गच्छतु । यदि कोऽपि 

जास्यसि तदा पित्रादिभि गैडिजिता भविः्यामि । 

द्युम्न; * (स्वयौव श्रत्वा बदति गीतेन) „~ 

गीत संश = १४ 
भाविनि ! पुरु मोर आसे । बड़जन' याचक न कर उदासे ॥ 
अभिनव प्रेण अमोलेर । किन पट अस्तर रचिअ कपोले ॥ 
जैज तर" कुटिछ कुस।रे । उपगत हूत नहि करि विचारे ॥ 
जगत कुसुम कत रज्ञो । मधुकर” न बेजय क4छिनि सङ्गो ॥। 


८ = मोश सै। 


७ - चातक पक्षी पोलर पानिक उपयोग नहि करेछ । 
९ = शरीरक । १०-गसूर। ११- मेष । १२ ` ताहृ भे । 
(हसन प्रभावती हसी के” कहेत छथि ॥) 
प्रभावती--है सखि! हिनका फहियनु, परस्तु एखन ६ जाधु। णौ केओ बुकि 
जामत तै पिताशोकनिक द्वारा गञुञन पायब । 
प्रद्युम्न ~ (स्वयं सुनि गौतक द्वारा बजेत छनि)" 
गीत सेन ~ १४ 
१ = हावभाबवाली । २० वैधलोक । ३*अमूह्म । ४१ कपड़ाक तर मे 
गाछ के किमेक रखने छी । ५" गाछ टेढ थो असारो रहप। 
५ = समीप आयल छत्तीक प्रति तारतम्य नहि करेत छचि (अर्थात्‌ आश्रय दैत 
छथि |) ७ ° भौरा । 


अभावशीहर्णम्‌ १३ 
॥ 


प्ेलहु' शोहर आशे दासे । वः 
र चन सुधारस* 
भानुनाध कवि भाने । मिथिला + गहीपति "लक कुक i 
| i 
हंसी- हे पर्म मन ! देशकालं ज्ञात्वा 
गान्धर्य-वियाहे 
i si स्वा गरिधर्व-वियाहेन इमां गृहाण । तत्स्वो- 
(इति श्र स्वा द्युम्नः मः 
: म्तः यवनिकान्तरे गान्धर्थ-विव। 
"विवाह छह दा 
फरङ्च पत्ता शयनगृह गच्छेत्‌ । तत्र दा जु x 
गोत सं०--१५ | 
चल शयनगृह मनमथ! रे, ना 
त , नागरि कर कामो 
जलद विजुलिर जनि विचलल रे. निजःनिज तः 
शुन गुवासल" परिहन" रे, कुमुमित* बर बोर हा 
भावित गौत छलित्त पद रे, तेहि गमन गंभीरे भर 
सिखुर रेह चिकुरविच« रे, अनुरुप अकारे 
Et र 
गत भेल मदु बिच रे, जति भारति“ धारे | 


5 - अमृहक रस । 

_ हंसी हे प्र मत ! देश ओ गो 

दी रे कालकै न्धये- थि 

[प्रिय ववाह) सौ हिनक ग्रहण कछ । तकरा आ जेल 
Rees परदाक भोतर मे गाङघर्व-विवाह रे 
द बायनक घर केहि ला 
[em 'लिगृह) जाथि । ततय बाटक गीत 

गौत सं-११ 


१ = प्रध म्न 
bo a ” चतुर नाविका । ३- भेष से जेगा 
ga हिना अपन अपन देहक शोभा प्रभोलनि ! 
विय । ५- परिधान (बस्त्र) । ६ - फः 
म वस्म । ७ « केशक वीष हो सिम्दूरक rn 
T+ 


६ * सररुबतीक र 
Fe धार (लाल रंगर) अमुनाक धारक बीच 


श जानुना त्शबिरचित 


चब बसन शिर शोभित रै युते श्याम माळे । 
नाणा भत तूडुर रब रे, जनि पूरथि ताले ॥ 
हृदयिक प्र म वेकत१० करु रे, कर पल्लव जाँती । 
नागरि बिहा मि बिहूलि रह रे, अभिनत कय काँती११ ॥ 
भानुनाथ कह मन गूनि रे, बसि नुपक समाजे । 
दाबघु सतत एहम सुख रे, मिचिलापति राजे ॥ 
(लतः सुताभपुष्यों चस्द्रवती ° गणवत्यौ प्रविद्यय ददतः) 
खन्ढ्रवती गृणवत्यो - हे प्र भ।वति ! तवाधरस्य बेरूप्यं दृश्यते। | 
नश्क्षतादिकमुपउभ्यते । यथा देतापि पुरुषेण त्य रमित'ऽसि 
तथा माँ प्रतिभाति । कथय तथ्यं, केन स्वं ग्मिताईसि । यदि 
त सथ्मं बूत्त स्रमिष्यसि तदा पितरौ बदावः । 
प्रभावती --हे सख्यो ! एका बिद्या ममास्ति । तद्बिदय।म्मासेन एकं महा“ 
सुन्दरं देवपुअमाकर्षयामि । तेत सहृ यादशं लोख्यमभूत्‌ तदनिर्वे- 
चनोथम्‌ । तथारि किङ्चद्‌, वदामि 


& * पाएर से नुपुरक झब्द । १० -ब्यक। ११ - कान्ति । 
( तन सुत।भ क दुनू बेटी चन्दरवतो"गणवती प्रवेशक बजेत अछि) 
बन्द्रवती"गणबतौ-हए प्रभावती | शोहर ठोर वेदरङ छगैत छह । छाति 
पर महक चेरह छह । शेना कोलो पृरुषक संग ते| रमण कय! 

छह तहिन। हमरा बुझि पडत अछि । कहह असली 

ककरा संग ताँ रमण कयलह भछि। गें अतली बात 


चन्वती-गणयत्यौ = हे 
कमं कृतम? देवस्य 
प्रभावती - हे ख्यो ! युवामषि त। 
वेबपुत्री आशभिव्यतः । 


न 


प्रभाषतीहरुणम्‌ 
गीत सं०--१६ 


कि कहय आहे स्रि | तनिक सिने । 
कर य लय चलु कुतुहल = गेहा* ॥ 
अद्मर भरि घरि शयन निवास । 

मधुर वचन करु कत परगासे ॥ 
रधित चिक्ुर विघटित बय देला । 
अधर अमिअ" पिबि पुलकित भेला ॥ 
अङुचल परिहरि कदल निज काजे । 
चार = सहित अनि क्षम्भू बिराजे ॥ 
निधि! विशलेपित बु अनुमाने । 
तखमुक विधि गोहि न रह गेआने ॥ 
भागुनाथ कवि भन परमाने । 
महेश्वर सिंह नूप सभ रस जाते ॥ 


गीत सं.” १६ 


ee 


१२१ 


सलि ! आइचयगेतत्‌ ! कं देवपुत्रेण जुगन्सित 
पु उपसि एवानुराग इति श्रृतमस्ति ff 
| विदार्या गृह्णीम, । युबयोरपि वशे 


१ - कोतु+ गृह । २ - कोरमे। ३+ खोलि देख । ४- अमृत । 
३ ~ स्तन हवी शम्भू (क्षिवलिङ्ग)पर मु हरूपी बस्छ । ६ - कटि 


प्रदेश गे वस्त्रक गांठ खूजि गेल । 
चन्द्रयतो ल सलि ! ई आश्चर्य थिक | कोना देवपुत्रक संग गृष्त- 
गुत कर्म कयलह्‌ ? देवताके' ते तपस्ये मे अम 
१ होइत छनि ई सुनल अछि । हि 
(भावती- || 
हैं इ सखी ! अह दुनू गोदा थोहि विद वाफे" ग्रहृण करू । 
अहे दुतुक वश मे डू टा वेबपुत्र अओतःह । 


कहबहे सै माय = बाप के कहि देवह । 

पुभावती-हे डटर सखी ! एकटा बिद्या हमरा अछि। ताहि विदया 
अभ्यास सँ एक महासुन्दर देवपुत्र के आनि लेत छौ । तनि 
संग जेहन भुक्ष भेळ से कह्बाक योग्य नहि, तथापि किछु का $ 
छौ गीतक द्वारा - 


जान्‌ नद ठज़विरचित अभाषती हरणम्‌ १२४ 


(वि पा ns का भानुताथ भन मन देये रे, बात कय वखोने । 
संगृहा जगुः तता साम्बगदौ नटाछयादागठ्य परको बभूवतुः or 7 आह कन नन 
तल; सै जवनिकाल्तरे तयोरपि गान्धर विव।ह कारपित्वा शयनः 

गृहे पुस्वाप्य पाचेयगीत॑ गायन्ति ।) =¬ ( इति ग नोत्त र॑ निष्क्रान्ताः सबै ।) 

इति श्रीभानूनाथ दैवज्ञ = विरचिते प्रभावती हरण-- 


प्रबन्धे तुतीयोऽकः ॥ 


गीत संज = १७ 


आज देवर पथ कामिनि रे, दामिति सम" रूपे । 
चन्दरवदनिः मृगछोधनि रे, गति परग अनुगे ॥ 
कुन्तल सुचिर विराजित रे, गुखमण्डल पाए । 


अभिअ” लोभ शशि चौदिक्ष रे, फणि रहु लपटाए ॥ अथ चतुर्धोऽङ,कः 

अधर दसत" छवि कि बह रे, अनुपम तसु काँती* । 

नक दछ निकट बौसाओल रे, दाडिम-बिज पाँती ॥ पत्त; प्रविध्य रक्षको बदति, 

बालक-लता भूज उपमित रे, कुचयुगं निरमाई । रक्षक/-है दत्थराज ! एते नटाः भवद्‌ गुहूषका। अव सर्वां शासनं 
मदन जगत जिति राक्षळ रे, दुर्दुभि* उनटाई ॥ कारबिल्वा निष्कास कु । 


जधन उपर रोभावलि रे, छवि बुझ संगोपे । 


गुपुत* नीति जनु बिसरय रे, छत मनमथ१० रषे ॥ | तरे रे दौस्साधिक ! १₹्पं बदसि । इदानीमेव मभानुचरा गच्छन्सु । 


be तान, गृहदूषकांस, मिध्नस्तु । 
( ई सूति चन्द्रवती भो गुणवती ओहि विदया के' पूभावतीक मुह शा 


सौ छूपफे' जपलनि । तलत क्षाम्त्र ओ गद तायघर सँ आवि (एहि गातक बाद सग बहार भव जाइत छथि ।) 
के" पृत्यक्ष भेलाह । तखन सभ परदाक भीतर में ओह दुहुक इति श्रोभायुताव दै वज्ञक बनाओल १. भावती हरण प्‌ बस्ध मे (बबन 
गारक बिवाह कराय शयनगृह मे दय बटगबनी गबेत छषि') = रचता) तृतीय अङ समाप्त । 

गीत से = १७ चारिम अङक 
३ = विजुरीक सनक रूप। २ ~ चखमाक सन मुहेबाली । (तबन प्रवेश वाथके रक्षक बीत अछि) 
३ - केश । ४ = अमृतक् लोभे चन्द्रमाक चारूमर धाँप छपटायछ रक्षक" छो देत्पराज ! ई तट सभ अपनेक पर के दुषित करंत अछि | ते 
अछि। ५-दात ।६-कार्ति। ७१ तवका पात (पल्छव) समक शालन क्रराय बैलाउ | 


३" ढोल । ६- गुप्त खजाना । १० = कामदेव रोमाबछि- 
रूपी छत्तीके रोपछनि । 


बैजुनाभ--रे रे दुस्साधक पुत्र | से बजैत छे' । (खनहि हमर नोकर तभ 
जाओ, ओहि घरकै दृषित कथतिहार सभ के' मारि देओ । 


RS 


५३६ 


हि साध्यास्ते अत्यन्त युवो 
रक्ष - हें बस्वराज ! नहि अनुचरगाध्यास्ते अत्यन्त जु: | ह 
(तो इं स्यराजों गर्वेण बिहर सुताभ = सहितः स्ववीयसश्नह् 
करोत ।) 

नीद लाः 

(इति अर्वा प्रदयुस्तन्गद- शाम्वा स्वस्वप्त्नी दत्त करवाः 
पमाः स्थिता बमूबु: । तत ऐरायलास्डी महेनदस्तत्र संगत्य 
हे ॥ सबलो ह छः मनाम 
ज्ञाम्वाय दत्व। स्वितो बभुव । प्ण शरीक! ह् प्रद यु! 
गदड बफ बददी। तथा जयन्तश्च रथं गदाय अददत्‌ ।) 


(त बजुतानों बदति) त 
द्‌ बा: 
बजुताभः = रे तटवेषधा'रणों मद गृहदुपकाः ! अदय मदुबाणविभिन्नगाः 
बत बास्येथ ? 
| ततः पद. युस्‍्तः सकोध बदति) 


रक्षक - हे द॑त्यराज ! नोकर बुटी ओ नोहि साधक्ष जायत, ओ सभ युद्ध 


करवा मे पढ़ अछि 


(न दे रराज गर्व सै हं सिके सुनाभ सहित अपनाके पृद्धक 
सजवैत अछि ।) हर 
[| सलि प्रद मुस्त, रद ओ क्ष/म्ब अपना पश्नीक देल तशधारि छ 
ठाढ़ भष गेलाह । सदन ऐरायत पर चढ़ल इस ओज्य पढ्नु 
शास्यके' हाथी दप बेलि गेछाह। एहिना श्रीकृष्ण प, न 
गरुड ओ चक्र देशघित । तहिसा जयन्त (इस्द्रक पुत्र) गदके 

देखथिन । 
(ओतय बजनाभ बजेत अछि) 
बजुनाभ = रओ तट्वेषचारी सभ ! ते। सभ हमर घर के दूवित he 
आइ हमर बाज सँ जलत देह छिन्नभिन्न भय जयतह रै 
जयबह ? हा 
(हत प.व.युम्त कोषपूर्णक बजेत छथि) 


अनाधतीहरणम 
पद युस्तःरे रे दत्याधिर/ज ! त्वमिह समरगः सरीचा खर्गग् 
वतसे, किन्न धतं ते छिशुक्यतति मया पातितः शम्बरोउभूत्‌ । 
पुग्रोख्हा दानयारे धवलित - वक्षाः सर्नेमेतद चिचाय 
दाण्‌ दौद भ्डातिचण्डश्षममपि निळे द्य भ्रातृ वे: ॥१२॥ 
(तवो बञनाभो विद्वस्य बदति) 


वञ्चनाभः पिता ते पवनत्रस्तों मुचगुन्दमधिथित; । 
प्रदोतके भवागेब भणगःस्भोयंभाभवम, ॥$४॥ 
प्रद्‌ दुम्त:-अलमृलर्लित को बिचार 
हर मौवॉमधिमागंणं गृणन्न ! 
मनु चक्रमिदं अदीयपागौ 


जियदारभ्य दिगण बुभुक्षुः ॥/१५।। 


पद बुम -रै रे ब॑स्यापिराज! हो एहिं यूद्मे आमिकेः सभतरहे तुच्छ 

एक धारण करेत छह । मुदा को तों ई नहि सुनते छह जे 
वाल्यावस्थहि म हेम सम्बर नामक दं तये" पछाड़ने “छौ, हेम 
निर्मेल यशस्वी दनावक अरि (श्रीकृष्ण) क पुत्र छी ? ईसभ 


अउन वन्धुवगंसाहित झटदय आहुरुणी सकल श्रम बा 
कोदाछ देखाबह्‌ ॥१:॥ 


(ति हि पर वज्ञनाभ हसि बजेत अछि) 


बेदताभ - तोहर पिता यवनक डरे भुचकुन्द माप मुनिक आश्रय छेलधुस्हृ, 
एहि हरहे' एड प्रथ्वोषर गुण ओ गम्भीरहाक पात्र तोही छह 
(अर्थात, तहि छह) ॥१५॥ 


क १६ यूस्‍्त . भिरं उतराचौरी सॉ की विचार भय 
धनुष पर डोरी बढाउ । 
बमको दिनः 


सकेछ, हैं हे गङ्ग! 
हमर ई चक्र निश्चय हमरा हाथेमे 
से छय बहुतो दितक भुखायल अठि nN 


१२८ भातनाषैकन शिरचित 


( ततः पृद्‌ युस्त * बच्चताभयों: शाम्य + सुताभतों! गद-दं त्यः 
सैन्ययोष्व तुमुल बुद्धमभवत्‌ १) 
(त्व बुधे प,भवति अध्षेषतर्राका गोत ग।यन्ति i) 
गौत संर = १5 
गड चढ्छ शारङचरर आ।यछ, चन्रमुदर्शन हा 
वाहन आयुध* सोपल मकरध्विज*, युद्ध बिलोकथि साये ॥। 
कि आरे ॥ प्र 
बासव* निज गजराज विराजित रच पर राज जयन्ता । 
ओहि गति यावव"युगल" चढाबोल वैशल जाय दुरन्ता' ॥ 
दानव दल अनलेख” देख पर समर सधिर बहुधारा । 
जयजयकार पड्श यादव दिश धुरगण भि निहारा ॥ 
सोध“ गबाज्ञ हेर ग्रुवतो-जन कि करव तकर विशारा । 
फोड़ि वहाड़ चन्द्र, जनि निकल दिवस जानि अन्हिआरा ॥ 
भानुताथ भन सुतिअ बीरअन जेहि विधि जितल 
तैहिं विधि जि 
(ततः प्रथ्‌व्नादयो 
स्वस्वपल्या सह उपविध्टा बभूव 


नः 
हलान्‌ बजिस्य शङ्ष्वनिपर्वके रणभूमि संपज्य 


) 


(तिकर बाद पद्‌ यसन ओ वज्जताभक, बाम्ब ओ चुनाभक तथा 

मद भो द त्यसेनाक भयानक युद्ध भे ॥) 

(जोहीडाम बु होइनकाल सभ नतक गीत गर्त अछि) 

गीत सँ० + १८ 

१ ¬ श्रोकृष्ण । ३ - आधुध = शस्त्र ( श्रीकृष्ण अपन बाहेनओ 

शस्त पद्‌ युम्त के' देल) । ३- पुदयम्त। ४-न््र । ५ ~र 

थाम्न ओ चाम्ब । ६-अजेय । ७--असंत्य । ब--कोठाक 

लिड़की सँ । ६--देत्यहपी पहाडको कोड़ि (परारि) के बर्च म्न 

रणी चन्रमा उगड़ाह | १०-सम शत्र, के दमन कयतिहार ॥ 
(कर बाद प्रच,म्त आदि यादव दाताको जीति काख बजबैत रण" 

अभिक पूजा कय अपन अपन पत्नौक संग डीगछाह ।) 


प्रभाष्तीहरुनम्‌ १६2 


(लि विरूपकः) हे म्तकोः ! व्य विधि कुर्म: । भवश्तो माङ्चल्यगीत 
गायन्तु । 
(ततः पारिपाइवादियो गायन्ति) 
गीत सं०_१३ 
आजु माइ तिरखहु छवि यदुवर को ॥|प्रु०॥ 
गौरि सहित जनि त्रिभुवत"सुस्दर 
बेषत' कूप भड हर को । 
प्रथम सोहाग कुसुम मस्दारक 
सुरपति देश निजकर* को ॥ 
हीर जमाहिर मित प्रसमनि 
पड़ल जनक गिरिधर" को । 
छक्षिम सरस्वति करथि बुमाओन 
वहित बेद निरजर” को ॥ 
ग्रान करत ग्धर्व यक्षगथ 
नदत वध्‌ तसु धर को । 
भागुनाथ मिथिछेश्- प्रेम-बश 
गावत यश परचक्षर* को ॥ 
(तत उत्थाय शरीभ्रशम्नाइय। परा सह इन्दोपेस्दादीन, प्रणस्य स्थिता 
बधूवु; ।) 


न लिला न सत ता 
'क/-है नटआलीकनि ! हमसभ वियाहक विधि करेत छी । बही सभर 


मंगल गोत्त गाउ । 
(तखन पारिवादव आदि गत छथि) 
गीत सं०-१९ 
+-श्यक्त। २-देवपुष्पक सोहाग देछथिन । ३-अपना 
हाथें । ४- पिता श्रीकृष्णक द्वारा सोहाग मै हीरा जमाहिर आदि 
पड्छ। ५- देवतालोकति वेदपाठ कयल । ६--कामदेवक । 


_ (तखन ऊठिके' प्रच +न आदि अपन पत्नीक संग इनद उपेस् (कृष्ण; आदि 
के प्रणाम कय ठाड़ भय गेलाह ।) 


१३० जावृताबदेबमविरचित 


(तत्र सूत्रधार )-है नत्त काः ! श्रीभानुनाथक्यै नस्ये देवप्र।यनावाषयं 
झृणुव ।7 
श्रीमद राज-महेध्वरः स्मितमुल्तः पुत्र दिर जौवतुः 
राज्यं तस्य बिवर्षतो, पिशुनवाक्‌ कर्णे वृधा गच्छतु । 
आनन्दसतु प्रजास्तु, शुद्धमर्साऽस्मिग्‌ माके हुध्यतु 
प्रध्यक्तो प्रचराधैदा बहुदवां कृत्वा च मां पुष्यतु ॥१९॥ 


बिवूषकः= है नायक ! इलो र्थे गीतेन कथय । 
(सुत्रधार गीतेन कथयति); ¬ 


गीत सं० 

गुनिश सभासद हेमर वितति पद 
जे बसु" नुपक समाने । 

बिरजिवि जितश, तनय सङ हरपित 
श्रीमिविक्ञापति--राजे.. ॥ 


(ततम सूत्रधार)- है नटुआसभ ! खौ भानुताथ कविर नृत्यमे (नाटके) 
राजाळ प्राथना करयबला बानय सुत 


क्लीमात, राजा महेश्वर सिह प्रभवदन भय पुलशभक शंप बिः 
जीवी होयु । इतके राज्य बढह | हुतक कानमे विद्युनक 
(चगिलाक) बात व्यर्थ होअओ । हुतक प्रजासभ आरन्वित रह" 
भहु | ओ स्थयं विशुदमन सै एहि नाटक देखवा मे आनन्दित 
होथू । तथा स्पष्ट प्रचुर धन देवा गे समर्थ बहुत दया कमके' 
हमरा (कविको) पुष्ट करध, (पोसथ्‌) ॥१६॥ 


विकुपक- है नायक ] इळोकक अर्थ भीत ॥ द्वारा बहु । 
(पूजघार गीतक द्वारा कहैत छबि) 


गीतसं२=३® 
१ = वसैत छवि । 


FN 


अन्नक्रतीहरुणम्‌ १३१ 


बढउर्हि हुनक राज भूमि चडगुन 

बिनेन-बिन मङ्ख भारे । 
विशुटकः अचन श्रषण जनु लाबधि 

करइत सुग्द विधारे ॥ 
मोदित रहुडन्हि साथ प्रजागन 

रुखथय्‌ सुजत सह वासे । 
नाटक अपन सराहव, मन दय 

जो जग हो परगसेः ॥ 
कविक मनोर पुरथ, सुमति भव 

गुन डुणि बरद, सम्माने । 
जगत * विदिह अहुर धनदायक 

हर्भ दय मोहि दाने भर 

भानुताथ बह सुकते पदारथ 

डद राखि जगमातां । 
मिधिल= महीएति भदवेश्थरसिह जिउ" 

होष, सतत सुखदाता ॥ 


(तजः कवे भकिसुचम्छोय सूत्रधारः पठति यथा) 
बुद्रा। यत्र विदूषकः 'छस। युक्तोऽभिभेता हृरिः, 
वादित च सरस्वती कलयति, श्रीषष्डिफा नायिका । 


३. चगिछाक । ३--प्रकाशित । ४-जगमाता भगवतीको | 
३ - महेऽथर सिहजी । 
(तकर बाइ कविक भक्ति सुचक इछोकके' सूत्रधार पढ़ेत छथि । जेना-) 
जतय ब्रहा। बिदृषक बने त छवि, लक्मी सहित बिष्णुत 
अभिनैता (ताटकक पाश) बने त छथि, सरस्वती बाजा वजवैत 
छवि, श्वीचण्डिका भगवती नामिका (प्रमुख समीपा) बने त छवि, 
तदू लोक क स्थल रङ्गमञ्च (स्टेज) होइत अछि-एहन ब्यापक 


१३२ अनुलाघबैवशबिरचिर्त 
तं छोक्यस्थलभेव रङ्गरचना, तस्मिन्‌ विभोस्ताण्डबे 
दास्याप हतवारितोगिकमह स्वात्मानमभ्यपयै | 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
॥ इति चतुर्थोऽङ्कः ॥ 
इति श्रीभानुनाध दैवज्ञ विरचितं प्रभावतीहरणं नाम 
बोटको सम्पूर्णण ॥ 
विचित्र पद विन्यास-रचना सरसा कवेः । 
बुधो यदि पुरोवर्ती न कुजन्मा पुरस्थितः ॥।१४॥ 
भारती भानुनाथर्य मारती चमत्कृत । 
भारतेन ब धीरेण दर्शनीया प्रयत्नतः ॥१६॥ 


महादेवक ताण्डव न्‌,्य मे टहलू बनबाक लेल हम झटदय पारितो- 
सिक (पुरस्कार) मे अगनाके' अमित करै त छौ ॥१७॥ 


चारिम अंक समाप्त ।। 
इति भातुताथ दे वज्ञक बनाओछ प्रभावतीहरणनामक 
त्रोटक समाप्त भेल ॥ 
औँ विद्वान, आगू मे रहथि, नौच ब्यक्ति नगर अरि मे नहि 
तें चमध्कारयुक्त वदविन्यासवळा रचना सरस कहबेत अछि ॥।१९। 
भानुनाय कविक वंदुष्णपूणंवाणी सरस्वती जका मरत भाछ 
प्रतिभावात, (वा प्रतिभा मे रत) विद्वानके प्रयतन पुर्शक देख 
चाही ॥१६॥ 


भानुनाथक स्फुछ गीत 


चढ्छ चैत ऋतुराज, आज नहि यदुपति हो । 
हो रे, निहव सखिक समाज, आज हम कोन गति हो ॥ 


फुलल कुसुम खतघोर, सोर पिकगन कर हो । 
भमर भमय चहूं ओर जोर मतमथ « सर हो ॥। 
उपजल मदन + तरङ्ग, अङ्ग कत कि कहुब हो 
कोन परि एहि मन भङ्ग सङ्ग विष तिबहुब हो ॥ 
ओहि देस जनि रतिंकभ्त, सम्त भय निवसधि हो । 
नहि जनिं प्रथम वसन्त तम्त पति सुमरुचि हो ॥ 
भानुताध कह चौर, थीर मानस कद हो । 
बिसरओ ओ यरदुबीय पीर घेरज घरु होण 


(मिथिला विद्यापीठ दरभङ्गाक हस्तलिखित 
प्रभ्य-- विद्यापतिपीतसंप्रह' सँ । ) 


